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१ र | | न्ट | तर [स ९२२० [२२०८ [चकर - [मे ` [अन्भण्दःर-- [श्र [पर [रू] रि 

[~ ---~-।- |चच्टरर [तरार [रो१.५५ [०१.२८२ [चङ | ९० [ गन्दा -इतदद [प [रद [र (र 


सिश्रमानकालिकरैनिकमंगलादिस्षष्टग्रहाः दिनद्रयच्रहान्तरं गतिश्च |+ निक 

वरि गलः । बषः [ गुरः [ चकः [ श्रः [ _ कुहः [ह्न] रना उन [षज र्म [षम] रमा उम [ठ्या सज्य च्म कम कन) 

ब्‌ | ९१२४।०२।६० | ३।०९।४३।२४ [ ०।१२१२३८२ [पटर [दरररः [२२.२२ [र्द [र३रदा रर [इ] पष्ड |१०।२४ | १२।४१ | १५।००| १७।०५ | १८।५६ | २०।२२ | २१४९ । 
ए । ६।२४।३६।३४ | ३।११।०६१५२ | ०।९२।२५२९ 13८ रण््र [०२२२२८2 [२२०१५ 1 | ४६।१८ |२३।२२।१।१८ | ३।३१ | ५४९ |८।०५ |१०।२० | १२।३८ | १४।५६| 


र] दार्रणम०र [ ३२३२ [मर [अरणम [गरा [ररम [दो [२२८०२] न्‌ [अद्‌ [२३० 
र्ट [ ररण्राण्ड [उ रणर२०२ [ग रर्णर [ उराण [गतर [रार [दाम [ररग्र[>०५ [र्ट [५६] 
र्द] या [ सस्र [ररा [ रर०० [र [ररर [ग्र [सदान [रम [ 
रभ्य [उर्द्‌ [ररगर पट [ -ररश्दार [दरा [र [रपण [ज्र [सारद [रमर [५०२ [ग 
- [सड [उण इर शरान [दरण [११०८ [पर्य [ररर [ज्र [रर्‌] गढ [रार [२८२ 
रप [ज रपद चरर [ररर [रप [रर [रत ८२ [८ [रन राम [१०१ । 


(५; गमाणि [सोः । कूगणामि | __ चन्यररः _[ कूच्ख्षः [षि [इर [म्स स शकाः ६१११. ब्‌ २०५६. उन्‌ १८० लस वि २०८१९९९ ६ ४१९१९१५ ४ ऋ, उतः । 
[र [क - --स्- [छ [रर [स्र [र्ट [ खर [ र्त [र [र [रू] रान. गः गुः ९ ठो माणी. मगः, वरः मयगोल- 
प ५० १५१९ । ५९९३ [९ [नर [ ररर [ इ [जते [०९७० [र [८८ [ परर [२ [र सन्म र्मः त, न करर हः च अ च 
प म । स । पाद | १०८ [ हरत [द्रप [ इवरपर [खर [ २०४ [ट [प [हरर [र] र 
१ ०२६३ । उपा ००।१२ [२२ | २५५८ | दर८ | बन [मे | ९८७३८ [इन [ पर [ररर] [तार 
त-न १३९ । ८१९२ १० [ नर | रपर | काण्न्पर [ररर [ २९२११ [श [र [ दार [2] एम 
{० । न | "गस [वष्र | लम [ क [मते [०१३२२९८ [शइ [पर्‌ [ए [र [पट 
१, ए । १३०२ | प [छ | नर [ सरन [चर | गष [श्प [र [र्ट [ [धर 
> / २० क । ३३१५९ | ०८ [न्दर | दर | वृर [अतत _[ ग्०८८ [इट [प्र [ र्ट [प्ट[४७[ र । 
ए (२ स । रराम | द] ए | सरण [वृज्‌ | दन्य [ प | शरन [प [ दर [ए [८] ३ | शीङष्ा्टमद्रं शीक््पूजनोत्सवः,पर्व्षिणयावा रोहिण्यां तवः परिमा वितर यात्र मृगशिटि । 
१ | १८०८ । ११२।५९ | म्‌-२,३८ _[ „१५९ | २१०१३ | न ८८०८ [न्वत _ | क ४९०१२११२ | ३०२० | पाण्र | ६१९ 1१३ [९९ # | मर्ण शकः ४६।११, द ति. १८।०८ द, पूवा विना यात्रा नवम्या, ९-१० एको. । 
(ए | ९२१० ( ६१०८० | आ.रएण२ | २२६ [०२२२ | #.१२१५ [ तषु _ ५१८१९१३६ ( ३१६ | ५, [ ६९ एर [२० [५ | व्ववौपातमोगमानं ५२१४७, द. ति. १२।१७ या, रवनरवम्‌। 
| ०९१० ८९९ | पुन१८।१६ | द | ब्र, | कसा | ८ [ह | २१९९०५५ [ इर | ५्द [सए [ ५,[२१| ६ | जया ११ तं सवेष, परिजिनदक्षिणयावरा मिधुनस्य चन्द्रे यतः परिजमोचयै्दरयान्‌ । 
१ । ० १८ २१९ | १४० | क | जर [भरर [८ [प [र | एद ९| ० | अगरोददीमानं ५६।४१, काण्डेन पारणं ्रपरुगादिः, दोष १३ ब्रह, उं वितर यपु । 
(१४ब्‌ | ५४६५१ | व _,११।१४ | ३८०० | वि २६।१६ / १३३० । ए.११।१४ | _ ५२१।१४।०३ - [ ३९।०५ | ५५ | ६।६३ (९७|२३। ६ १४ त्रत, गं २।३७ ठ. १७।३७ या. दुर्पर १४ श्रीपैरवपूजनम्‌ । । 
व्‌ | रम | र 2 | 8 क "| १ | द 81 द २८ सु ३८ ~ 
ष्य रू {र ल् त ~ ऋ ~ का सः ~ न्क [तव्न[गनारनाल्नाच् व्वा न्यगा चा च्च चना जन 
प | | य ० श ण [सा |स [८ [य स [१0 [र [र [रण [रर 
(ग्न [७१० [सस [पग [एप [रपर [परर [रप 
(ग ००६ [२९ [१९ [१३० [१९०२ [१०८ [१२१२ [र्ट 
(मर [०५३ [र्ट [१९३९ [एन ए [प [१९१६ [रन्‌ 
ध पपा (त ३ 
५ [र [पए [ए [२०८२ [१०३० [१२०८ [ २०३५] : 
(सान [११२ [र २८ [रम [एर | रर 
८ [र [र [प [१३० [१९०२ [इर 
(18 ~ ~ 
(द [रप [सए [२०२३ [एप [२०२] 
(2 [० [१८११३ [स [ठ [र यन, वः पलः राकः \ बे मा । 
(८८ ।११।०९ , १३२४ १८२२ [रर प[ प्य 1 र्दद वातावरणम्‌ - पश्चादितस्तृतीयां याव्ायुमेषचारवृष्टवस्ततो नवीं यावततश््रच्छायाखरण्डवृष्टयस्ततः 
(2 (२९०२ (११२१ २२६ [र [८० [२८८] पक्षान्तं यावद्ायुमेषचारणष्टयः । | 
(८ १०१५९ । ११/१५] २५२२ [१०७८ [९८२९ [२०७९ 


| 
| 
॥ 
# 
| 


(४६ ९ । अषि / रर [चह | रर 1 ष (ण्व । दमि. । ` स्र 1 रभ [रार् [र [कर 
ए (२००१ (५०९ [श्टात्ड [ररर [इर [२० ७०/२८ (९५ इरण [पर [पष्ट [ट [९ - 
रच (२०० [ रात _[ च्म [राप [१ 1२१५५ । वृत (अ ट्र रए [पक [रर [ब 1 
म (इमाए | तज [ष्टा [रर [शप 1२ ण (००८ सप्र [पल [एन [र [र 
णद | ३९१०० | "१२ [अनुपप [न [आ ४५ [२५४ । पूतिक (आशो ।५। स्ट [रए [८१ 111१ 
५व्‌- । ४४१२० | "पर्‌ [ज्वर] अ _ [क्ष्या [१४ वृर्वक (अहौ इटा [रा [प [रर [र ५. गं 

स्तु श्प | "रार्प [ज्दरार [प [चर ११५१९ (९९ (९६९५० (-५। उदर [र [पल [२३१८ च 

जल [पग्र [प्छ [बरख [रस [व्यच । प अष २८३६ [रए [पाम्‌ [र 

शट [२२ | "र्‌ [पूषा ३३२ [९ [सय [१/९ । ५२९।४९ ( म.६।१२ (५२ इटाइर [राट [प्‌ [२ (२० 

रच [इ [जलत [ उचारटर [र्ट्‌ [११०९ [ररर । मकर | भे [पर [२६] | 

रन [-गर्ड1र्ष्ट | बररराए 1 7 [चद [स [२२ [२२ [रन्रर -इ्टरू [रए [प्‌ [र 

| कुम्‌_ | जहो [६० प्र [इट ३ | 

*५७।२५ पठ ; ६।० २८ ५ |२९ [४ | 

। ¢ दि. ५।४८ | ३० । ५ | 

२५।१६८ । ५।३८. |१ ६ 
२ ६२५. ५, 2 

६ पिमं | कम्‌ 
६1४१1१६ 
1 4. 
॥०१९॥ 


सिषषः त [कणाः [ कणामि २५।१०।१९९६ { तः दि. ८।११।१९९९ ई या., उत्तरे कालः । १७. 
चिद कार्तिककृष्ण पक्षः याम्यगोलः सौम्यारनम्‌ | 
(- षड (चद । षि [चष्र | र्र [ रुर [रह ` द्र [षि | चषि [र [सज्‌ प; ठ - 
+ (२०१५ [रररा३८ [र८२० [ररर [क [उ [पण्ड रर [ पर्दा 
श ४९ ~ ९५, [ररर [१९/९० [९५२५ [रर्एपट [ रूषर [र्ट र्ग रश् [राइ [र ]२ द| ५।००॥ 
[1 चर पास [=.\४. [२.०८।५९ [नूर [अणे [ररास [मस्‌ [र [ङ [२ [ए [कड | बरीयानमोगमानं ५२।१५ गृहारंो रोहिण्या, कणर मभिरोपणं खलस्यापनं च रोहिण्या, धान्यच्छेदनम्‌। 
1 1 ० [य [२८०५ [२९५९ [दर [२९२ [दरम [२७० [रद [पग [२ [ए टि] करकी श्ीगणेरा ४ ग्रं, द्षिणां विना यात्र गिरि । 
[2-1-०२ [र [३२४०० _[-षिषुन__ [अण [ररर _[रणग्र [रत्छ [प्‌ [० परि सि ] षक्र बुधः १०।३१, षर ृगशिरसि, पर्चा विन यात्र मृगशिरसि, खलस्थापनधानयच्छेदनमेधिरोपणानि मूगरिएसि। 
[1-1४-6 [स [र [२१६०९ [र [०१९२ [स्र _ |रअण्र शर [२३३ [2 [ए [र | षुनर्वसुमानं ५६।२२, अरोकदन्दनषषठो, परिचमदक्षणपात्पुरवसौ भिधुनस्ये चने तः परिचभोतरयात्र 
[1 --{--* (१५९ [र [ससम [२९२८९ [कक [अशं _[ररशरट [रग इर [२३३ [२ [एर] परिवमां विना याता पुष्य, ७-८ एको, । 
|-- 1 [४३ | „०३९. [२९०० | ८.८ | कूपार [१.१९२ [ रारणद [रश [पर्‌ [प्र [र [ए [ए] भम्बर ११, गं ४०।४२ उ. ५५।४२ या, परिचमास्तो युषः ४३१४७ । 
[रर [न [~ र्व [चन हृल 9२ | न पञ [र [अष __[ररपहरप्२ ]रजरग [ररर [२३१ [ए [एर [२ | बक्त्या हुलाया बुघः ५९।३० पूर्यत पू्वफल्ुत्ाम्‌ । ¢ अनदृतपितृपक्षपार्वैत्ावरयपमेव पार्वणं विधेयं, निरये ्रीमहाकालीपूजनम्‌ । 
[२८ [ 7 [जस | क्क र्राण्द ` (२.८२ [१०२२२ [ त्रि [अक्त [रप्र रर [ष | इ एकादशौमानं ५८।६१ कन्यायां शुक्रः ३।२०, रंभा ११ तं स्मार्तानां, द. ति. ५९।३३ ड. पूर्वया पूर्वफल्यताम्‌। 
[१.१ ---- |~ | ०२११ [ग | २९१. | सट [१९८२९ [राररारदः [रट [रार [सरः [स [धट [र | गोषत्म १२ हुलसौदसेम चिल्वदलेरवा पारणं, रेभा ११ परत वैष्णवानां, द. ति. ५८।५६ य । कै चरो । मेषलप्नेऽज्जनीगराद्‌ स्वयं जातो हरः शिवः । 
९ 1 (म~ (“०१११ (३९२) १.२९।९८ | र्य [आष्ट [र्ट ररर [रर [एर [रर [ह्‌ [> | षिष्कम्मयोगमानं ५७।४० ध्वन्तरिजयन्तौ (धनतेरस) पू्वक्षिणयात्ा-खलस्यापन-येषिरोपण-धान्यच्छेदनानि, प्रेष १३ व्रतम्‌ । = । 
~ । भा (ष । ^ ०४५१ [र [११.०४५ | २९ [९००९२ [ररर | क्जरर [र१२ [पार्ट [ए सि २ | परदोष १४ ब्रं शरीहनुमन्यन्मोत्सवः, श्री हनुमत्‌ १४, हनुमद्भ्वजदानं, दक्षिणयात्रा कत्यास्थेचद्रे ततः परिचमदकषिणयातरा । वायुपुराणे कारतिकस्यासिते प स्वात्ां भौमे भैः || 
(१ 0 । | स्प५०। आशे (आ५२।१४ | २०९५ | ला (अत [२२०११२८ [रट [र [र्ट [₹९ [रर 9 | धिशाषवायां एथिः ९।२६, दौपावली, सुखरतिः परदोषे षं ७ मि. ४ यावदातरौ शरीलक्षमौपूजनमुल्का्रमणं पितृविस्॑नं च, एव्रिरोषे शूर्पवादनपुरस्सरं दिद्रानिस्सारणं, 
[र [रर [-ग्रद्र [ ्<-रर 1 हप्र जह ` पङ्ड छर ३० स्नानदानादि, सोमवती ३० व्रतं पं ८ भि. ३१ यावदिने, गोक्रोडा, गोपूजा स्वात्यां, वृषभे ओषधिदानं, बनभूट- गोवर्धनपूजनोत्सवः । 


भि दस्पष्टग्रहाः दिनद्रयग्रहान्तरं गतिश्च | नि ष 
[११९| ष्णः | बुः | गुरः | करः | शभिः | कतुः [भिश्रपतं| पञ्‌] बम्‌ [एथ [रूम [पिज] रूम) 
॥ १ 


अभ विविषविषपाः- कार्तिकं सकलं मासं प्रातःस्नापौ जितेद्ियः । जपन्‌ हविष्यपुक्‌ शान्तः 
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